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उने भआखोके विष 
जो 
सपने देखती हं 1 


कविता-कम 


वक्न होता हुभ्रा-चेहव 
उडत हूए|हर हाल म वजोड|भविप्य (मेरे साय / घर लौटते हृए/ 
समारम्भतंयारी|जवाव देना दउपजाऊ थकानजेठ का महीना। 
साल वी भ्राविदी रात(यायी भूमिका मेमेरा वतमान/एूल (एक)/ 
फूल (दो)/एूल (तीन) / पत्यरा म गोतावोरी (एक) / पत्यरा म 
गोताखोरी (दो) पतरः मे गौतापोरी (तीन) (पत्थरा मे गौतासोरी 
(चार) 1 

यही समथ है--प्यार। 
कविता की प्रौर/पुवार्‌/मरी परछाद/ पाद {एक )/याद (दो } /बीच 
म समदर/उपायृष्टि का पहला क्षण|मुसीवत की घडियो मजिस्म 
श्नौर सपनेवचावएक श्रधरी बातचीत।हासिल कर लेता ह (प्यार 
का सक्तजव हम तुम मिले (एव) /जव हम तुम मिले (दो) / जब 
हम तुम भिते (तीन) |जव हम तुम मित्ते (चार) 1 

श्राकना दते ह--दौस्त। 
खुद भरपनी ही प्रतीक्षा म(गोया श्राइने म चले गये हो] 

मेरे सामने है-वह्‌ 1 
म्लैकभेलर 


[द्रम सक्लने म 'व्वकमलर' गामितकौ गयी दै! यह्‌ 1971 गे 

उत्तरा म त्िखित तीन तम्यी कविताप्रा मसण्रट्‌। 
जगल-गाया, पट तोयुदधटै पौर -तकमलर । हन तीना 
य{ एक-दूदं मा पूर माना जाय ।] 


कविता 


कविता गुम्साहैतो भी नफरतदहै तोभी समाव ठै 
ध्रपनापा है प्रेम है जिद वितनी ज्यादा क्जि-दगी कतित 
ज्यादा श्रपनी कविता वै साय भीन यिरक्ती हई चदा गाती 
हृ जगल भूमता हप्र समर उमढते हृ्रा प्रासतमान ताजगी से 
परम्पर एूलाक् तोततेवोल श्रीर येसववै सबकेविता हात हुए 
लेमिन क्विनातोमभापाम होतीहै येसव बे सव माषा मप्रवेन 
करते टृए परकविता भाषा नरतोनहीहोती-येसववेसव नने 
मेश्रौर उनवधर्थो मपटूचतं हए पर कविता गदश्रौरग्रथ भरतो 
नहीहोती कफिरक्याहोती द? सपना श्रयश्रौर दाव मपह 
उनकी जमीन उनक्ीमा उहटजमदेने वाली सपनाकी जमीन । 
प्रोरसपन? ववित्ताकौजमीन टा,वहीप्रेम जोएक लडाई 
लडार्दका नतीजा लडाई कौ प्रेरणा लडाई का मकसद कविता 
वेटतरी कै निए हाती है बदतदीक् खिलाफ सपनो दुदमनोकी 
दुर्मन पसीन म लथपथ, म्टरीक्तन हाथा म टलकीमूठही हमत 
क्यो? कंभीषूलभौततौ श्रौर कविता उस भावी प्ल म तेल 
टोती हुई कारवान स लौटते मखद्रुर कँ चेहर पर म्दनिगी ही नही 
मुस्कान भीतां श्रौर किताब उम मुस्कान स ण्कमेक् होती हूर जनिन 
नक्हाथा क्याक्हाथालेनिनने? सपन दने चाहिए तनिनने 
चुद करस्ा सपना दा लेनिन क्वि था सपन दैवतताथा ग्सीलिए 
चेनिनया सपन देखना मित्तनी मुदिक्िलिक्ला टर कविताकाम्रेम 
कविता वबनादतीटं प्रेम राजनीतिक हानादै परेम कविता राजनीतिक 
कविता होतीट क षवि खुर राजनीतिक सरसपावतक वौ 


उसका प्रेमवस नही? उसक्ीक्वितागैतेनही? प्रपनह्तनर्मे, 
सन म, विलाप म, श्रातापमे, निरादाम,प्राधाम दिसिमरनही होता 
वह राजनीतिक? तेफिने कया राजनीत्तिष पविता प्रेम यविता नही 
होती? जव क्विप्रेमी श्रौर षसीलिए राजनीतिकनी तो? पर 
एक्परिवार भी एकसमाजभी एकदम जड र हृएुश्रौररोवत 
हए नही चाहते वि तिना भीहइधर रा उधरहो जाये नम्पत्ति- 
वैद्रत उसका हर भ्रायामं श्रौर परिगर प्रौर रामाज दही षवि 
को प्रेम ्तिखात ह सपन देखना सिपातदहँ श्रौर नही बाहताषवि 
टुषडद्रुक्डेहोना पर्होतादै नटी चाहता वह श्रारपाम वा टुक्ड- 
टुकटे करके देखना पर द्वाद कवितावोश्रपनसंग्रलग करनं 
श्रपनका पाठके स श्रलग बरे प्रेमको राजनीतिमश्रतगक्रे 
श्रौर नतीजा ? कवि टूटता चला जाताटै सचमुच उनका गुलाम 
वनजाादठैजो उनदुक्डादुक्डा मकाटत ही इमीलिण्रै किवं 
गुलाम वना रह वह टुक्टेदटुवडेवले लगनाहै हरइवादइषो 
भ्रीर श्रलग ग्रलग देसता टै इस वादस उक्षवादको दमश्रा-दोलन 
म उन प्रलोलन को इस कविता म उस विता कौ श्रौर 
वेभ्राक्ा लोग नटी जानन देतेकि निराला की "सरोज म्मति एक 
त्रातिकारी क्विताभी है क्रि शमनर की टूटी हई व्रिखदरी हुई 
एक राजनीतिक कविता भीदहै कि मुवितिवोध की अधर म' एन 
प्रेमक्विताभीदहै क्या हर क्रातिकारी पह्तेप्रेमीनहीहोता? क्या 
वह्‌ इभीलिण ्रात्तिकारी नही होताकरिवहप्रेमीहोताह? व्याहर 
प्रेमी राजनीतिक नही होता ? क्यावह दसीनिषएप्रेमीनहीदहोतानि 
वह राजनीततिकदहोतादहै? प्रौरक्या इमीलिए क्विनहीहोताकरि वह्‌ 
क्रातिकारी होता दहै प्रेमी होताटै राजनीतिक्टोताहै? क्याक्या 
नहीदहोताकवि? एक गः एक्शरीर एकपरिवार एकसमाज 
एक द एकभापा भ्रोर जव क्वि श्रपना सब होना दक्षताटैतो 
क्विताहोतीटहै यह्‌ सब होतेव प्रतिप्रेम का इजहार लेकिन यह्‌सव 
होन म जहरभी इन सवम व्यवितगत सम्पत्ति कौ भ्रवधारणा पर 
निकट इमारत म परिवार का एक श्रदना एजेण्ट परिवार सभाज 
का श्रौर भागे भी इसी तरह उस इमारततवः श्रौरसबदुछ 
सस्टृति, सभ्यता, काल, दिक वही इमारत कया कविता भीएकः 
श्रदना एजेण्ट नही होती उस हद तक, जिस हदतक्र सतुष्टभापाम 
सतुष्ट भ्रभिव्यक्ति होतीहै? क्याउसरहद तक प्रतिक्रियावादी जहर 
मवुभधीसरचनानटी रोती जिस हृद तक वह्‌ एक श्रदना एजेष्ट भर हती 


है? श्रषनेसतुष्ट ह्येतैम सकुष्ट लडती हुई नही भ्रपनते 
भ्रपन होनमे बेहतरीङे चिए भ्रपनी वेहततरी ग्रौर श्रातपासकी 
वेहतरी प्रौर लडाई म दाब्द प्रषारदर्शी नही रह जाते मजदूर, किसन 
प्रतिजन शम्द क्विहनदाब्दोके पारदेखताहृध्रा प्रेम कविता 
सपन तोक्या कविता वसी ही युद्ध-मापा नही, जैसी स्वप्न भाषा दहै? 

क्या वैमीही समरसदेल नहीदै, जसी प्रणयसदे है? बहत 
जरूरौरै कविता जीने लिए एक बुनियादी जरूरत रोटी, कपडा 
श्रीर मानी नरह उनकैवाद तेिन उसी क्तारम पिछली 
कतारम हरगिजनही रोटी, कडा, मकान द्मौरक्विता इस तरह 
लिली जानी चाहिए बुनियादी जल्रतोकी सूची कविता वविकी 
जिजीविपा भरी पूरी दुनियाम ोनाश्रौरइसहोन को वनाय रतने 
लिए जीना वहत वहत ख पश्रुरत कविता बही बृवरमरुरती परयेवयार 

यह हिटलर, यह्‌ चगल, यह श्रौर कविता एव जहाद ईइनवै 
खिलाफ यह्‌ खिलाफ़त यह्‌ जेहा श्रपनंग्रापम सूबनरुरत श्रौर 
चिताकी सूबसूरतीम चार चाद लगातादुप्रा यद वक्त क्या उसी 
स्रवसूग्ती का वक्तनहीटै? वौसवी गती क्हनसे तोढुछभी साफ 
नहीहोता वहतो कलण्डरकवा दक्तटै कैलेण्डरभी धडीका वक्तं 
हाता कविता किसी खामरिन, किमी घास महीन, तिसीखासवय 
कीहोनीट्दैभी उने परे श्रषनदहोनमप्रेमका वक्तष्टै सनका 
वक्तटै प्रेमी कै मूताविक स्वप्न दर्शीके मूताविक घटती बढती 
मंविताश्रतोतम नटीहोती हमेगा वतमानम होतीटै एकहाथसे 
श्रतीत कौ उगली धाम प्रौर दूसरेगे भविष्य की दोनो बौ वतमान 
मचलाती हृं कालत प्रेजातीटू" क्या यह्‌ नजारा माक्सन देखा 
था? चने देखाथा? जरू देखा टोणा उदोनेजोभी कुछ 
करिया पविता लिएक्तिा वया भ्राज भी कौर माक््वादीजो कु 
करतारै, कविताकै लिए नही करता? सपनाकरे लिए नहीकग्ता? 
उनके निए लडता हृग्रा सिपाही, कवि होता दै, क्रात्तिकारी होता दै श्रीर 
माक्सवादी होता है) प्राति श्रौर कविता श्रौर माक्सवाद किसी 
कित्तावमे मही क्योकि लडाई किसी क्तिवम नही लडाई ्ाचरण 
दै माक्मवाद प्राचरणटहै कविताग्राचरणदै प्राति भ्राचरणदहै 
श्रौरश्रगर एसा नही तो कुछ भी नदी 

लडनी इई कविता जेहादकरता सपना य॑श्रवेलेनहीहै 

क्रोडा प्रासे है जो भापास्ते दूर है भायाम कविता नही 
पहुचानता सपने कौ नही पट सकती पएरजो सपने देखती है सपन 


कै दुदमना मे सिलाफ जेहादयी लपट उमर्वध-कध जतीटै वं 
आसे वंकरोडा धरां एवदिनभापाको जार्नेमी नषाम पविता 
वे पहवारनेगी प्रेम का देेमो सपनार मिर्गेगी प्रीर पुशीते 
लवालब हा जा्येगी-- पि याभी हमारीदीलिदगीटै।' 


-28 जुलाई 


येणु गोपाल 
दैदणवाद 


वक्त होता हु्रा-चेहरा 


उडते हुए 


पभी 
श्रपने नवजात पो शले देवता टू 
वभीप्राकाणमो 


उइते हए । 


लेकिनिऋणी ्मष्रिमी 
जमीनक्ाह 

जहा 

तब भी या-जव पखहीनथा 

तत्र भी रहुगा जन पख कर जाएने 


5 128 


16 


इर हाल मे बेजोड 
तिनफा हृ--मूषता हा । लेफिन 
स््रिमी 


जगल का एव वजोड हिस्सा । जव 
इराभराहोीनमथा 


तो 
सून ममभीह। 


6 1075 


भविष्य 


मजबूत घोडा की तरह 
दौडरहीरहै 
जें 


प्मौर 
सवेरारै 
हरसरफ 


गोया घने जगना का त्रिम्ब 
उभरभ्रायाहौ 
भ्राकागम। 


223 80 


17 


मेरे साथ 


सतहमे मैने स्षिर ऊपर उठाया 
तो ष्वामोशी विस क्दर हसरहीहै1 


मवसे पायदानवरलटकषे 
यहासेक्दाजारहाहू? 


रविनकरकेसितारको 
क्या बु भ्रौर बुलद नही हो जाना चाहिए था 
लोरी सुनाते वक्त ? 


तब 
र 

श्राकाशका 

नीलापन तो नही हौ जाता 


भ्रीर 

स्टेज पर 
भ्रपेरातोनहीषछाजाता 
ग्वननायक्मे प्राते । 


मेरा 
घरदहीथा 
जो 

रहा 
मेरेसाय 


चर लौटते हुए 


माफी मागती दीनार बार-बार 

फिर भौ धर वननी विगाडती 

भरे भ्रासपासरमै 
भ्राकादहोनेकोजमीनद्टौजाताहू 

भ्रीर 

-गमला की जगह बदलता टृप्रा 

तना प्रसन्न-गुनगुनाता हू त्रि दीवारो पर 
नया पलस्तर लग जाता है। 


सडक धरसेश्यादाद्ूरनहीदै 
फिरभीवह 

्मपनेभ्रापम 

पूरी घडक है- चलती हई, गूजान । 
प्नौर 

घरषैति रेका हुप्रा, सुनसान) 
मेरा 

साराकातार दोर गरावा 
उससुनसनमे 

सेधक्तगनेमे 

नाकामियाब होता हषा । हमवा । 
*फिर भी बाक्त नहीं प्राता 

श्रपनी हरकत से । 


परमेरे साथ हुमेना रहता है।र्ये 
चाहे जिस सडक एर, चाहे जहा रह्‌ 
चभीजेवसे 

दक केर बाहर भ्राता हृभ्रातोक्मी 


20 


पीठपरग 

क्रोच की तरह गुजरता भ्रा । 

मटकारने भटकारन तव 

पना पर चीदटीषौी तरह काट पाताहृभ्रा। 


एक 

सनातन डेरा वनारपारैमेगघरन। 
मर 7जूदपर। 

श्रौर्मै 

मार मंकडा सडका को रौदता ग्रा 
घरवा टीढोया करता हू । दरश्रसल1 
उममेटूरभागनवी कौोगिदमे 

दुनिया जहान कौ संर वराताटृभ्रा उस। 


शामजगलमहोतीरैतोभीमाकौ 
दाद सुनलेताहू। 

रात होनी दै तो पल्नी का वुलावा 

हस्वे मामूल 1 

श्रौर 

मवरे सवेर पिताजी का देवी स्ताच्रश्रौर 


जगलघरहागयाहंतोश्रयघरहीलौटरहाहू ष 
लौटनमक्विताटोरहीटं1 

पटच जाञज्गातो पुरीहो जायेगी । प्रौर 
दीबाराको माफीमिल जायगी श्राखिरकार 
घरएक्बारगीवनहीतो जायगा 

या फिर विमड जायेमा--हमेदा मै लिए । 


41075 


समारम्भ 


धरनीतमरै! वीजम पेड होता हैज्था। 
धर भूमिका २। रिदता वा पूव कयन। 


एके निदचय ट मुमुगाताटह्प्रा 
हयोः वे टुप्य--घम निमानेकौ 
गुरप्रतं कर्ताहेश्रा। 


भ्रभी थोडी दरम पसीना टपक्ने लगा 
तो एक ठेस प्रागन वन जायेगा 
जिसम कूल ही मूल विप्रे हाभे। 


होटोमेश्रम गीतभी 

वस षूटनदहीवाताटैग्नौर 
"तथ 

बनती ई प्रधेरी सीदिया 
छत बी प्रौर जाते जात 
एेनबीचम 

द द्रधनुपं वन जर्येगी । 


दसा द्र द्रधनुप 
जोश्राजसेर्गेलवकबीचम 
पुल धम निभायेगा । 


एक विराट कुनमुनाटट जारी दो चुकी है! 
चारा श्रोर। लोग, बस जाने ही वाते है) 


-5 179 
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तैयारी 


रम 

भ्राजक्लएककामक्ररहाहू 
किखुदकोटोक पीटकरतैयारकररहाह 
कयापि 


श्रब तव वे सफर काहासित्ततो यहद 
किजितनभी रस्तये--सनका 
जायजा लिया श्रौरलजान गया 

किमव एक ही जगह पटूवाते है 
मतलव-समदर तव 

तो 


श्रव श्रागे कासफर 
समदरमकरना 

है 

इमलिए 

मबम पहेले 

यह्‌कररहाहू 
किष्ुकोतंयारवकररहाह्‌ 
समदरक॑लिए 

श्रौर 


इस तरह 

खुदकौ ताव नुमा वनाना 

मरी मजबूरी है--कोर्ईद शौक नहीरै 
पीठक्डो हाय चथ्पुभ्नोका काम क्र सर्के 
प्रौर्‌ ग्राव 

मौका श्मनि पर दुवुबनुमा की सूमिकानिभार्दे 


दि किधर उत्तर किथिर दक्षिण 


मुभ किस दिना म जाना है-पहतौ 
ठीक ठीक नही मालूम 
तेषिनकिसिदिवामजार्हाहू 
सहसो मातूम्रटी मकनाहू 


सुना है 
पिस्रमदरममगरपौरनाक्प्रीरपतानही 
पौत-वौन जानवर रहत है 

षो 

अचावयौर्त॑पारी जषप्रीहै 

एसनिण ~ 


दतिाबाएतकदर मयवूतयनारहाट्‌ 
शिमीषावडेतौमगरशीकीठमेगड्जारे 
पभरोरपमोमाद्रततापक 

बिदाककी गरदन ज्ये 

तोद रिश्ते मादमाजाषए 

प्रोरमगुनारै 


भि पदो मीतातङ्पानीहौवानीहाताहै 
नेपान्पीन प्राह्मजद 

पिपर पर्वसापो 

शो 


दैर्मारोकविताप गर्हा 
ङि पाङगाररकाग्हूग 

भोर हहामेगूबनीषटू मरौ पादाद्‌ 
भर्परेवपनको 

राएपक्रदेन 

सा ~ 


दस तरह्‌ 
भ्राजकल्मैसिफणएकहीकामवररहाह 
किश्रपनेबौोतैयारकररहाह 

समदरी सफ्रमे त्रिए। 


10 10 7ा 


जवावदेनादै 


जबाव दनाहै 
विमीरएरेर्गरेषातही 
वलति मुभे ममदरवा जवायदनादै। 


जितत धरती रे टुक्डे परंगडाहू रम वपन 
उनेदही 

दरथाजेषीत्तरहमसातपर 
भाकिताह--गहरभीषर्तीटीरै। 


जमा-बूमी मिततमी रै?" एुदमपूनाह 
पोर गुन्तक फौडपर 

मे सार नपातं दिन निकालतेनाट्‌ 
जो 

मदियानं दिये] समदरमे निण। 


पे 

गार्गे सारद 

र्मीन पारत्यियाषौीनग्टरै 
जि 

परती बे पर धद 
मरोजेफःषग्ताह 

ऋ दिकागी न्ती 


पपनीहीदुकदा नकटा विप्मदस्यिम 
दगीएरटुबद्रन्टुपद्ादिद्मी 
हिगमी # 


बिस्तरमद्रूर नीद 

श्राती हुं 

श्राखासदूर पल्वे 

मुदती हृदं 

पावोसडूर यात्राए 
सम्पन होती ह 

श्रौरहाटाम दूर उच्चारण 
दान्दा मे जुडते हए 


गूुलभिनाकर 
एक्क्टीप्टीकितिवकी 
पचास साटपना वाली कथा हलचल 1 


दसी के सहारे लिखना है 
मुभ श्रपना जवाव । 
देना दै निमे समदर को- 


श्रीर समदर 

वेताव होगा । 

जरर इ तजार कर रहा टोगा। 
मेग। 


20 5 78 


उपजाऊ थकान 


धक्ान ्रगर उपनाङहो 
तोतीरक्ा निदान बनातीदै 
+जि-दगी षग है 1" 


भ्रभीश्रभीउसकी पतदूटीहै 

श्रीरदूवने श्राव खोलकर 

भागकर 

इस दुनिया कोदेखाहै। 

उस ्रपनी जिदगीमं शामिल करना चाहता ह्‌ 
इसलिए 

कागज वनम लेकर 

तंयारहोगयाह। 


एसा जब जब भी होता है 

तवर तब सुबह हो रही होती है 
किसी भी भ्रौर सुबहुसे 
चिल्कुतत प्रलग । 


दव 

एमे म धार्हनाहोती दहै 
जिस्म 

#\ 

भ्रपनचह्रेषो 

वक्ते 
हौताहमरापताहू1 


दूवबे निराषपर 
एकं टरा-कच्च भविष्य 


27 


य्ट्यनग्रारै1 मर 

श्रक्स व सहारे 
भिनमिलाता हमरा । माना 
भ्रो्तकीवूदम 

सुरजन 
श्रवतारलियाहो। 


एमम 
दूब सिर 
पुर्जवाने प्रावाग हा गयह। 


यान 
मानिगाहासे दस रही 
है यह सव । 
प्रमने्रार्वस्तिम 
युष्छुराती हई 


"वि उसके सताने 
जिदगी तक 
"पटच ही जायेगी 
श्राषिरकार। 


१३878 


जेठ का महीना 


हासिल कंननी है मुभे 
श्रपनी ही चमडी 
श्रौर खायी हई 
ताम्बई सच्चाई । 


भ्राज त्व 
केधोपर 

कितन कितने 
म्रजनबी मौसमोको 
लाद 


लिखता रहाह मै 
ह्रश्रषेरंपर 
मुरज कौ निमत्रण पत्र तब 


जाकरक्टीश्रायादहै 

श्रव 

यह जेट का महीना । हूत वहत 
गमजोगीसे 

मिलन। मेरे 

वेपद जिस्मक्ा दने 

मेरी ही चमडी 


श्रीर्‌ 
उख पर तिखन 
खायी टूट ताम्बई सच्चाई) 


22 1175 
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30 


साल कौ आखिरी रात 


णक छर्लाग 
लगायीरहै 
उजाले ने 


श्रधेरेकेपार, 
पाव 
हवा मे-- 


शरीर 
र्म 
भ्रपनी डायरी पर 
भमाहृभ्रा 


उसे 
घरतीष््नेका 
इ-तजार 
करता 


ति 
रातवे वारह्‌ बजनमे 
भ्रभी 


कापीदेरदहै। 


31 1271 


याव्री-मूमिकामे 


ने समीतनप्रिस्तरन खिडकीनेभ्रागन 
गृषछछमीतोद्रुर नही दै इस घडी लेकिन 
रास्ता है करि बहुत हूत लम्बा 
सीख पडता 
सरोमेचुडाश्रीर 
श्रागे श्रीर्‌ 
नजाने 
-कितन तो मोडा किते तो चढावो कितने 
तो जमला श्रर कितने तो मैदानो वाना 


ओर 

कलिदगीको 

धूण विरामकी खडी पाईकी तरह 
र्वलियामेनि 

खुदम सामने 

हमेशा कै लिए 1 


हालाकि 

पहली यारग्रपने धर मे पटच जाने 

श्रीर 

उसकी कनोरोफाम-सी गध को नयुनेमे 
खूब सूय भरकर 

चहो होने फीभूमिकाम 1 साच्चिदणीरी 
भेरोंधन दौडम 

बार-बार पिछश्ताहु्राभी 


रोकनही पायाथा 
ष्डुदष्नै 


31 
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वक्न क्‌ सामन पडकर 
श्रध वाश्र-ए़पिरममदढतजानसे! 


वभी तिस्म ता 
कभी घडकनें तो 
कभी दिमाग 

सदे सव 


सवावटम र्पातरित हुए है रौर 

तव चीजे प्रौरग्रीरपासश्रायी है-- 
श्राती चली गयी 
पीठ पर लद गयी है- 


इस तरह 
किमच मुक्त नटी हा सवता श्रव । लाख चाहु} 
मरा 


रोशनी याञ्रधेरमटाना 
प्रकाश व्यवस्थापक की मेहुरवानी पर 


मुनस्सिरह 
तो 
सम्बाद 
भरट हुए बोलता हू--ग्रौरवे भी 
प्राम्प्टर वे सहारे। 


जि दमी विततान के इसश्रमिनयम 
क्ष्मौकेरेतेग्राएदै 
कि किनारे कं पेडाने तालिया वजावे 
वसमोर कहादैश्रौर 


मै फूलकरवृुप्पाहुग्राहू श्रौर 
किसी खास सम्बाद या श्रभिनय 
को दुगुनी मामिका से दुहराया है। 


कमरा ह श्नौर उद्धम सक्डा हजारो मील 
लम्बा रास्तादैजोश्रयलीया पिछली या 


ल 
रः 


या बायी दीवार त पहुचदर 
मजिल का एक ्रतियधाथवादी ज्ञंलीसे 
चित्र वसात हमरा 
खपमहोतारैश्रौर 


मह्‌) याप्रीभूमिकाका 
सफलतापूवक निर्वाह करता 1 अ्रपनी 
कुसो या चौकी से चिपका) 


श्रीर सगीत श्रौर विस्तर श्रौर खिडकी 
भोरश्रगनकीदूरी 
मापता भ्रौर मापता ग्रौर मापता हूभ्रा । 


91175 


मेरा वर्तेमान 


मषुतनहीहो रका यभीषामं 
पिरेरहन बे वावनूद। उनकी 


हकीकत जानलेनकेयाद 


यह्‌ 
मुमपिनभीनहीया।या 
भ्रनमिनषूल ह यहां। तेमिन 
मूस्कुराता हृप्रा मोई नही । सीमे 
निपोरते हए प्रीर 

मूरजमे सापवन गय 

भ्रपन सहज रिदता पो 

मुनाते हए । 


भ्रासानदै 

देटलीज स भ्रागन तय गौड लगाते 
धरेलू यहावा शो देखना । दूना । तेषिन 
म विसीवतारम हू रानष्ी 
याचसङ्गीयारेसीहीकोईभ्रौर। 


सदियोसे । पसीनेकी 
नदीमवादभ्रायौहृषदै।भ्रौर 
कविताषए 

भ्रसहाय बहीजारहीरैर्मै 
्रिनारषरखडा 

सिफं यह्‌ सोच रहा हकिभ्राजतो 
चीनी नेर ही जागा । यह्‌ 

कौट सक्त्पनही 


पक दीस दै श्रौर 

यह चील एक साचा है 
-जिसम 

भेरा वतमान ढल र्हा है। 


1874 
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फूल (एक) 


फूल 

दतजारषरताटै 

एव प्रददहायमया 
मचप्रानवैवाद 


लेषिन 
श्रवसर 
षरदा 
उट्नसं 
पटले ही 


पसीने श्रौरभिटोम 
लयपय होकर 
हाय 


सव धु मूल चुवा 
होतार 
एल कं वावत्‌! 


23 5 79 


फूल (दौ) 


दोपहरमे 

लोग 

वडासापेड 

दढतेहं 

प्रोर 

फूल 

निपट प्रव॑लाहो जाताटै। 


छादे की बुनावटमे 
पूलकी 
नो भूमिका नदी होनी । 


23 579 
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फूल (तीन) 


जद्यमो पटुचती टृई 
एमप्राग टोतीरै 
प्रौरष््लहोताटै 


भूरज मौ देखता हृष्रा 


प्रर मूरजहातादै 
फूल गौ देसता हृभ्रा 


श्रौरदोपहरहातीदै 
सलिए सारे रिदत 
चरमरान लगतर 


दछामटोनेमे ककर 
सदिर्यावाक्यीहोतीर्ह 


फिरभी 

फूल 
दतजारकरतादै 
उसका 


तब तक 
इतजारः 
करता रहता है 


जब तक 
ह षूल 


फूल रहता टै 1 


23 579 


पत्यरो मे गोतायोरी (एक) 


पत्वयाम पटी यदुत गहर 
गनाग्णरौ करताहूभा 
यह्‌ 

पिट रोता टै। 
लहवुहान 


उगततियास 


एवाध भी जदष्यू तता टै 
तो 


उसी भ्रां 
हेरी कापलाषी तरट्‌ 
भूमने लगती है । 


पत्यरा वी सतह्‌ पर 
यूषै 
तपती हुई वेचमीनी है । 


18 580 


पत्यरो मे गौतासोरै (तीन) 


पत्मरा 7 नीतर 
गोतापार पाता है 


तरि ममीतबे वावज्‌द्‌ 
पि रिरना वै याजः 
पि ववत पे वायनृद 


वह्‌ 
प्रवेता 


प्रीर 

उसे 
भ्रगेतेपन यो 
भी 


पत्यराम 
गृमायजारहाहै। 


18 580 


पत्यरो मे गोताखोरी (चार) 


एक ददे पुम 
पत्पयबे बितनारे 
रता टमा यट 


भ्रापना करतार 


शतार 
प-यराफीगतद 
पने 
मिरमापेमे 
शरोर 
समुद्रमतेटा 
उरका एतवा 
भरता ह्श्यर 
भूटवाय 
प्रचम्माबरतारै 


भीताघ्तोर 
पत्यराम 
उतरजातादहै 


पूत 
वसी 
पटा रहताटै 


वंहसाभीटै। 
18580 
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यही समय ह-प्यार 1 


--पान्नो नेरूदा 


कचित्ता की ओर 


अदित्ाद्तदारम्र रीर) 


मारी दाटर-पोठतम 


च्म पीठे, पति, साफ पानीमा 


यनै । तिम 


रम उग्रम मागक्रताय्हि 
जो 

हमारी 

्कतोमी तट नोभा है। 


ह्म 

चाटस्योततसणएर्पुट गेट्‌ 
भ्रौर 

प्रपनं प्रपने जिस्माभ्यी 

एषःदूमरे भो प्रावा से दसतेहै। 
सूगुसाते ह-- “रविता 
दन्तभार मर गक्ती टै।' 


"रात दोपहुरम विलयो रही 
चिस्म 

हमारे मीतर 

गुब्रहषीलातीहो रहै 


दम 
तै-तेच चलने लमत 
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जिमभ्रार 
फयिताहमार पएतजार पर रही। 
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पुमरार 


शुम क्ट ले फन 


भ्रात 
ठीनमुग्यरोही रर 
मरपपेये। तेर 


ततिपिधा 

पि शापाप्ही रहा । नीते 
प्रामान की तरह उसका पानी । 
एपृल्म तहर दीन । 


द्म यपनशामटै । गूवसूरती मौ मिमाते 
होजैस। प्रौर 
तमन्यो \ मेरी 


भविताणए्श्रयभीतुम्ह्ारचिए 
जगह छोडफर्‌ चलती है। 
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मेरी पराद्‌ 


टीषहाथा ममेरे 


४ 
मिज यो पहाड, यो वान्त, वो पड, 


सवेराभी 
मेरेहायोमे, 


भाक्ताह, 
बिदेषताह 


तुम 
कि जँसेमेरा शरीर, मरासमय, मेरामसार 


श्रीर्‌ 

उनके पे 

उनकी पराद्‌ की जगह 
मेरी पण्डा । 


ठीक हायाममेरे 


मेरेसाय 
मेरे पौष्ठं पीछे 
चलती हुई! 
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याद (एक) 


तपती प्रौर शपाती दोपहरम 
एक साक, उष्डे पानी से भरा हमा सोटा, 
उमस भरी राता मे वहृत-बटूत मटक ते बे याद 
प्रपनी पसद षी ब्राण्ड वासी पोरसिगरेट 
प्रिसी प्रजान दद्र विसीमोढप 
भचानय दीय जाते वाला कोईसगोदिया दोस्त चेरा 


पेमीदही षर ष्ोनी दै तुम्दारी याद। प्रौर 
उममा यनूद महग ष्रताट्रमै 
प्रपनी ही येषरह्‌ मुस्वाना म । 
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याद (दो) 


श्राप 
जेलकीकोठ्रीमे 
श्रासमान देखते है 
हस पौघा देखते है 
उजाला देखते है 
श्रीर्‌ 


चेकावरु छेत 
श्रषने श्रादेवो 
भरसक काबू करते हए 
नजरें फेरलेतेदै। ठीक 


इसी तरह 
उसक्मीयादक्रताहू 
श्रौरफिरिनहीकेरत 
कौ कोरिशम 
प्रौरभ्रीरक्रताहू। करताही 
चला जाताहू1 
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वीच में समदर 


गाममादयक्दरर्दीरिदौरादटै 
रिमुवदेनी 

शाम वद्नैर 

भेर 

भालमातमे 

मही प्रातो । 


शाम 


जय 

भ॑प्रपनेहीजिस्मिम 

दुबेवं जाताटि 

भ्नीर 

रगवदतने 

रगारग प्रासमानवौ देता हू । 


चीचमसमदरहोताहै। 


शरीर 

उसकी पष्टाड खातो लहरौमे 
बुम्हारी 

गुहार । 


मँ सुनकर भी नही सुनता 1 
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समदर के उक + 


नुमहोती दहो 
श्नौर सुबह होती दै । 
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उपाय 


श्रधेरे के विलाफ होता ह मै जब 
मेरे पासएक्ही उपाय होताहै 
तब 

भ्रचूक्‌ 


प्नौर 
वह्‌ 


तुमदहो। 
तुम्दे म योशनी क तरह इस्तमास कर लेता ह्‌ 1 


भ्रोर 

जबकभी 

रोशनी की दुनिया 
चिलाफदहोजातीरै 
मेरे 


जतो 
र्म 
तुरन्त 
वुम्हारेजिस्मसे 
श्रपने जिस्म को 
एनमक क्रते हए 
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एक 

निजी श्रघकार 
रचलेताह्‌ 
श्रास्तपास । 
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सृष्टि का पहला क्षण 


भद़दीवारमौ द्रुपा--वहु दीवारद्रीर्ही। मौवा 
दपर हिफाजत करती फा ष्यायट वनती । 
शनिपद्पोदप्रा--यरवेषटटी रहा! एक दिन 
टूट यतदानकीप्रत्रियाम हरा भगा सहवटाता। 
सैनिप्राकागमो दाह भागागहीरहा। एव 
समरन्मन ध्रान यारा पटती विह्तार। 
मेन ममदरषो दमा--वटरापदरषीरदा। परवीही 
तडरमप्रानि प्रौरदूयजानेवानिमनण देता॥ 


मेन तुम्हे देवाधोरदप्रा--प्रौरयुमामूम 


श्रीरराष्टि बा पटताक्षण 
धारा भ्रागार तन लगा 
रमयुटधीरषही यादा 

म प्रौर "तुमः वनता हमा । 
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भुसवतः की घडयो मे 


तुमने 

मेरे वावद्धुद 

भूकेप्यारक्ियाहै 

1975 के' बवदूद 

करिया हैमे उम्मीदा से लबरेख । 


श्रमानवीयता के कैनवींष षर 
मानवीय खवसूरती का दाहकर रही हो-- 


इस घनधोरभ्रधेरममी 
भेरी यापरा दिशाग्रोकौद्ढदेनेवाली 
्ितना कितना शुप्रगुजार हू ्य। 


किरेसे कविता ग्रतक समयमेभी 

तुमन 

मेरी कविताभ्रा की दुतिया को भुमक्िन 
अनपि रला है) 

जवनी कभी 

नही होगा कोई वप 

1975 जसा 


तोक्सिकदर याद भ्रायगी मुने 
गसीवत कौ चडिया म किया गया 
वुम्हारा यहे ष्यार। 
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जिस्म भौर सपने 


तुम्ही वताश्रो- 
कहा इदं जह्‌ 2 
श्राड कहा भिलेमी ? 


घर मक्वरा वन चुकरादै। 
पत्थर की मूर्दाभ्राखाके पीये 
तानादादी नजर चौकनीदहै 
चौवीसा घण्टे । 


पार्वोमे परेडहोरहीहै। नदी िनारोपर 
चादमारी । ताजमहल वो 

^ए-क्रोचमण्ट हृटाभ्रो श्रभियान के तहत 
तोड दिय जाने का प्रस्ताव 

विचासधीन ₹ै। 


तुम्ही वताश्रो-- 
कठा दै कोई जगह 
हमारे सपनो कै ्रलावा ? 


कहा टं बोई श्राड 
हमारे जिस्मो भे प्रलावा? 
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वचाव 


ग्नव्‌}-- 
पिपगेपूमपार्ेगह्म 
रमारेहाटकट घुष ‰। 


चापू 
उसोवेटापमह 
गिरये मुह पूनलगा है। 


न्यो 
जरूरी टै हमप्रपनी 
पराद्या वे साय ग्मड हो जाँ 


श्रगनायार 
पतानही क्व 
श्रीरपतानही फटाहागा? 
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एक अघोरी वातचीत 


चादनी स लवालव 
श्रासमान 


व्‌ 
साथ 
जमीन 


वे 

साथ 

हम 

भ्रीर हमारी नजदीकी 


श्रौर 

फिरभी 

प्यार की जगह्‌ 

सिफ एवे भ्रधेरी वातचीत--हमारे बीच 


"कव सतम होगा यहं कराल काल ? 
्रगते साल--किसी न किसी साल तो । 
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हासिल करलेताहू 


श्राप भीतर पहुचते है श्नौर पाति हैँ पि यह्‌ कमस 
तो श्रापभानेही है। 

आप हृडयडा कर वाहर भ्रात ह भरौरपतिदह्‌ 
कियह्‌ ्रागन भी श्रापवा नहीदै। 

श्रौर पिर मौहत्ला, शहर, मृल्व श्रीर्‌ दुनिया 
कुछ भी श्नापवा नही रहता 1 


तोप्रापक्याकरतेरहै? ्भतोउमे 
श्रपनी वाहोमेभरलेताहूभ्रीर 
इतजार क्रते हाटोको 
श्रपनेहोरसोंपदेताह 
प्रौर-- 
फिरसे हासिल वर नेता ह-- 


अपने को शौर श्रपनी दुनियाके । 
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५ 


प्यार्‌ का रकक्त 


वह्‌ 
याततोवीचकावक्नहोतारहै 
यापह्लेका।जवभी 
चडाईके दौरान 

सासलेने का मौकामिलजाय) 
उस दवत 


जवे 

र्म 

तुम्हारी वद पलवं येतहाशा चूमरहायाग्रौर 
हमारी 

दिनभर की, लडाई की थक्ान 

खृक्षी की सिहुरनामतब्दीलदहोरटीधी। प्रर 
हमारे हाथ 

एवद्रूमर कै श्रमा पर फिरने के वटाने 
एक-दूसरे की पोशीदा बोधे कौ सटला रद ये । 
उस वेक 


कटी, षो नहीथा। न वाह्र,न नीत्तर 1 न 
दितमे, न दिमायमे। न दोस्न, न दुर्मन 1 मिफ 


हमारे जिस्म । ठोस, समूचे भौर {दा निस्म। 
सापोरे जोेकौतरह 

सहया लरा षर निपरते टृए 1 प्रपेरे से 
पूटती हई 

एव रोनी 

जोष्र सह्राने षो 
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जव हम तुम मिले (एक) 


तंरक्को 

वहुत-- 

बहत दिना कै वाद-- 

कोई लहर-वती नदी 

या दपण-पानी वाला गहरा तालाब 

मिते 

श्रौर वह्‌ 

पहले तो मुग्य सुध देसे तौ देवता हीरहै 

श्रौर धीरे धीरे कपे उतारे-धीरे धीरे पानी म उतरे-- 
भरोर्रासेमूद 


महद्ूस करे--पानी का सुहाता पानीपन श्रौर 
ग्न का परिभित सुलना-- 


भ्रौर 


जव भ्रा लो ता मुत को साकार देवे 
भररदेते-द्रुर श्रौर दुर होता किनारा-- 
श्रौर बहुत 


वहत थक चुक्नेकेवादही 

प्रजनमौ हो चुके श्रषने शरीर से 
पूनपह्चान करे--ग्रौर उसे साथ लिएल्िए 
क्निरेकीभ्रोर सौटे--युछ इत तरह 1 
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जव हेम तुम मिले (तीन) 


जव हम-तुम मिततेरहै 
तौ एसा लगतादै्कि ¶हाजानारै' भूल 


हम 

वीचमही 

किसी ्रजनवी स्टेदान पर उतर पड ह । मौर 
हमे वहा तकं लाने वाली गाडी 

जाचुकौटै 


हमारा मिलना 

श्रक्सरही या बीतता ई 
कियातोपटसियाक्तो घूर्ते रहो 

श्नौर उही कै सहारे क्षितिज को-- 
यापटरियो क्री श्रोरन देखने मे मुव्तिला रहो 
श्रौर इसलिए क्षितिज कौ भी नही-- 


रोर पटरियो श्रीर क्षितिज मै षीच 

वह्‌ 

अजनदी स्टेशन 

हमवा ही श्रजनवी बना रहता दै । हमारे लिए । 
जभवि 

उतरत हम 

उसी जनि पचाने स्टेशन परह 

हर वार ।--जब भी हम तुम मिलत दै 1 
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जव हम तुम मिले (दो) 


जव हम तुम मिते 

तो वाते बहत थी-जो हमने नही की-न परेम - 
कामभी 

एव दूसरे षो एव दुसरे स 

कई ये-जो हमेशा ही रहत ह-- 
ओ्ररजोहमेशाटी नही कयि जाते। 


कामा प्रौं वाताबेपरटम 

एक माध्यमम्‌ ठलवर रहं गये ये- 
दि हमारेजरिए ण्क खामोश सगीत 
वजने लगा धा--प्रीर हम देवते न देवत 
श्राकान कै सूलेषनवे मातापिताय 


उसके वाद 
हमारी मोदीम 
खेतता वच्चा ही सहारा या--हमारे विण 
एव दूसरे वे पास पटवन 
श्रीर एक दूसरे को पानका। 
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जव हम तुम मिते (तीन) 


जव हुम-तुम मिलते ह 
तौ रेखा लगता हैक्रि कहा जाना दै' भूल 


हम 

बीचमेही 

किसी श्र्जनवी स्टेशन पर उतर पडर्द। भौर 
हमे वहा सक लने वाती मादी 

जावचुकीदटै 


हमारा मिलना 

भ्रक्सरहीया तता दै 
वियातोपटसियाकौ धरते रहो 

श्रौर उही पै सहार क्षितिज को--~ 
यापटरियो की श्रोर न देखने मे मुच्िला रहो 
श्रोर इसलिए क्षितिज को भी नही-- 


श्रौर पररियो श्रीर्‌ क्षितिज कै मीच 

वह्‌ 

सअमज्नवी स्टेशन 

हमेशा ही श्रजनवी वना रहता दै । हमारे त्तिए । 
जबकि 

उतरते हम 

उसी जनि प्ह्चाने स्टेशन पररह 

इर यार 1--जव भी हम-तुम मितते 
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जव हम तुम मिले (चार) 


इमास मिलना 
क्या कोई जादू है? 


कि दीवारवेहीप्रौरव॑सीही 
रहती है-खादया भी वीचमे 
वेदहीश्रौरर्वसीदी1-ग्रौर 


फिर भी हम-तुम मिलते है 

तो नही सोचते कतई 

कि दीवार श्रौर खाइयो 

चेः वावद्भुद कैसे मिल लिए? संमदर 


जर खरीद गृलाम-सा 

पराको धोने लगता है। सूरज 
ष्दारोपर 

उता है-ड्‌यता है।टम 
एव-दूसरेगे 

भ्रर इत तरह पूरी दुनिया मे 
श्रालमपनाह्‌ की भूमिङाम 

वक्नको 

शम लम्ब धूटमे गटक जाते रहै-लेक्रिन 


फिर 
ोरोहीदेरयाद 
यद रटनै- 


खाद्रयो श्रौर दीवारोके पार 
रोति सिसकरतै फीकते- दौ श्रदना जीव! 


सो वह क्या स्रव जादू होताहै 
जो हम तुम मिततेर्ह्‌? 
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आईना होते है-दोस्त 


खुद अपनी ही प्रतीक्षामे 


शक 


अपेरेमेश्रा्ईेनाश्रौरतुम 


चमरेमेतुमदहोभौरप्रारईनाहै। 

तुम भी भ्रादमक्दहोप्नौरप्राईना भी । 
कमरेमेश्रषेराहैप्रौरतुम दोना प्रधेरेमे ह्‌ा। 
फिर भौ तुम उसके सामने खड़े हो क्याकि उजाला 
तुम्हारा जातीय श्रनुमान है । 

तुम श्रा्ने का टटोलत हो, सहलाते हौ श्रौर 
इस तरह उसके ठण्डे चिकनैपन को उगलियो 

के पोरो पर भलकर भविष्य कौ भरो 

वे काविल बनतिहौ। 

अधरे को बदाइत करने कौ कोशिश मे खुद 

को उसमे धुलाते हौ लेकिनिबारवार 

पूतं भी हौ--'रात कितनी बाकी है ?' 


कपा रात की तरह षडे रहोगे ? 
सुवह्‌ तक ? 

भ्रगर सुबह नही हुर्शतो? 

तुम्हारी सुबह्‌ ? 

पुम्हारे कमर॑मे ? 

तुम्हारे मरे की सुबह नही इई तो ? 
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१4 


दो 


मौततके कान नही होते 


म्रधराहै 
भ्रीर तुम्हारेहाषम कलम ह 


वुम उस पर्ने की जगह 
इस्तमाल करते ए 
हवाप्रापर 

खुदको 

सपन की तरह लिखते हो 1 


श्रौर 

कविताए लगातार वहा बरसती है 
जहा 

कभी तुम 

श्रपन वचपन के उजले समारोहये 
श्रोर 

जिसे बौतते न नीतते 


तुम 
भ्रपनम 
ममककीतरहयोधूलगयेये 
क्िचिदिया 

किनदी 

कि पहाड एसे बहान रहै 


जो 
दर्प्रघल तुम्हारी गुहार दै 
कमरेके 

भ्रयेरेमोनासे 

खकरा टक्रामरसौटती हृ} 


जवि 
भ्रकेलपने मौत नही होता 1 


तभी 
मौत मै वानं नही होते। 
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तीन 
चदी समुद्रके वदी तुम 
समुद्र हमेशा एक पेरे म होता है। 


चुमक्हतेहो 
“विचारा समुद्र बदी है। 


श्रपन कमरे षा समुद्र 
हरेकबाकै द्र होता है। 


लोग 

उसे देखकर 

चिदियाधरमे देसे 

सपार दोरक याद करतहै। 


कौरईहभी 
भ्रषनेक्मरेमे 
समुद्रको वदी देखना 
नदी चाहता । 

न तुम चाहतेहो) 


सेकिनि 

यह 

गुम्दारेषमरेमदै 

षगतिए 

ममरेकायदीदै। 

सेकिन 

यट 

तुम्हारे मोरदुनिदाङेयीयमहै 
दमत्तिए 

शुम उमवेवम्नेहो। 


वन्दी की इच्छाए 

श्रीर्‌ 

उसके खयाल 

यहातष 

किवहषुदनी 
एकचलागहोतारै 
--ट्वावो षै एन वीचमे। 


हर ब-दी 
एक मुजस्सिम रवाव होता है 
प्रातिरकार्‌। 


7 


चार 
श्न का गणित 


तुम्हारी शत तुम्हारा क्मराहै 
तुम्हारे कमरे दी एत 
व्हप्रषेरादै 

जो 

उसीकीग्रीलादहै 
तुम्हाराक्हनायट्‌है 

वि दुनिया 

चुम्ारो "रतोपरही 

तुमने मिते सफ्तीदै। 


तुम ~ 
यदह्‌भूलजानेहो 

िदोम्न 

तुम्हारे षमरेम नही जनमत । 


दुनियामहोतर्है 

श्रीर 

यदीमे 
सुम्टप्रेयमरमप्नातिह 
धोर 

चेषोईशत 7 मनित। 


दु{िपाफो धपती त्तेहोनीह। 
जिरि टत 
युम्टाक्मरा मुमरिदषहोनादै। 
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तुम 
्रपनेषमरेमेहो 
फिरभीदुनियामेहो। 


"तोके दस गणितने 
तुम्हारटहोनको 
तुम्हारीहीनजरमे 
मदिग्यवनादिया है! 
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पांच 
सुरक्नाके करतव 


ममर 
णुण्हारे लिए 

एव सम्पूण सुरशा है । 

रादा गुरक्षित रहने फी चिता 

एम पयुरक्ित करती है । 

णुम 

भपप पे पाहर रहने कौ भ्रभिरप्त हो 

षगोषितुम 

श्ट गवदा 

प्रपोषएमरेमे भीतर रहना चाटते हो 1 

भभरे मपे प्रादमीकेतिण 

सपेथरायर टै 

पापरिग ताटीषाड हो पा प्रौरतो षौ भ्रावाजाही 
पापि 

पदमा दपतर भाना-जाना भोर पक्षरपो जाना 


नर 
रिफ प्रप ष्ररदेती दै 

पोर # 
ष्फपर 

द्िप्रयनाही हके मराररभाा 


ग्गो, जडो, सो जापो, जापो धा 
व्नारिमीहीन्‌ मेशब 


( 


च 


भुरश्चा कौ चिता 
भादमौकोक्चीवना दतीहै 
म्नौर 


वह्‌ उक्त ्राकाश केलिए 
सतराहोजाताहै 

जिमि 

जिदगौ श्रीर्‌ दोस्त मुहैया कसेर 
ेमरेमेसमदरहोना है, 

फिरभी 


श्राकाश 
जव तव 
सितारोसे 
महे 


चूलियाकरता है। 


चह 
सुदश्रपनोहीप्ररीक्षामे 


श्रभीतीतुमन 
श्रपनेको 
टारे लिए जछाला रै-- 


भ्रभीतो 

हवामटो 

जव 

ऊभीन पर भिरोगे 

तो 

पना चतेगा 
मिषविताकी जीतहूईहै 
यातुम्दारी? 


तभी 


उपादा तुम टो पाश्रोगे-- 

षदा एूल, स्यादा फसल प्या नी 
उपादा पर-- 

प्रभीतो 

एकप्रतीधादो 

पृदप्रपनीदही 


जोशुममरगटे्-- 
प्रपेरेम धरपनेकमरेम प्राष्नेवे मामन, 
छाय मे कलम विण 


12179 


गोया आईने मे चले गयेहो 


जहा 
तुम खडेहो 
दस ववतं 


जहा 
तुम चलते 
कमी 


वहा 
भ्रव भी एक रास्ता है 


तुम्हारे 
पयेकेददमिद 
उगभ्राये 
सस्मरणा के नीचे। 
एकमात्र नियत रास्ता 1 
तुम्हारे लिए! 1 


सस्मरण 
पीले पड गये है 
ररह 
घूलमे। 


भ्रौ 
तुम्हें भरोसा है 
किचि किर उगेभे 
¶फिर फिर उरग 
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भ्रोर 
इसलिए 
तुम 
उनकीजडाम 
मटठे की जगह 
भदितीय ऊर्जा सीचते ही 


देखो तो सही 
श्रपन को-- 


भ्रतीत श्रौर भविष्य 
कै 
दो पाटोके बीच 


टूटते फटते पिसते 
हएभी 
नही सोचपा रहेहो 


मि 

नदी 

किनारे वावभुद 
भ्र 


हेम 

श्रव 

नही दूढ पाम्नोगे + 
कभी 


भ्रपनी भ्रुतपरुव दाम । बच्चो 
के 


चेहरो 
पर 


न्तो 
सुबह हो रही है। 
श्रीर्‌ 

चे 

दुग्हारे 
पितप्वके धुधतमेममी 
खुली तलवारो-से चमचमा रहे ह । 

उन 
वच्योका 
येच्चेहोना भर 
नुम्दारे 
गुम 
होनुषे 
रास्तेको 
रास्ता सावितवेरेगा। 


एलो का पूलपन 
कभी 
दीवारनदहीधा। 
तुम्हारी उगतिया कै लिए । 
भ्रौरफिर-- 
-वच्नो की तत्तरतातो देखो 
नवि 
चे 
तुम्हारे 
सस्मरणा को 
एक छलागमे 
पार कर जाना चाहते है । 


स्त्तिने रसम हो गये हो तुम । 
अपनी 


लरजती 
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घनघोर देह के प्रति 
लापरवाह्‌ 

गोपा ्रानेमेचलेगयेदी 
हमेशा के लिए । 


फेसलो का वक्त भ्रा गया है-- 


श्रौर 
श्रगर 
शरवेभी 
श्मपने सपनोषो 
इब्दोमे 
वदलत रहोगे 
तो 
पाश्रोगे 
एक दिन 
करि 
तुम्हारी स्वप्नहीन अख 
पतभरमे भिरे पत्ताकी तरह 
हेवा के साथ उड रदी है-- 


तवतो 
श्रीरभी 
नही देख पाप्रोग 


बि 
तुम्हारेक्योषर 
सि-दबादकीक्यावाला 
हताननही 
यत्कितुमस्ुदहो 
भ्रपनबेटेमे 
विलकिलाते हृए । 


पावोमे 


पत्नी नही 
बल्कि तुम्हारे ही दिमाग की 
चह 
पतती नस 
लिषटीहै 


जिसे 
तुमने कभी 
वतौरसुरग इस्तेमाल वियाथा 
श्रौर 
भ्रास्थाप्नोके 
श्रसुमान लक्ष्यो का 
दून लगेये 


फिरकपाहुप्राया? 

भैनी 

तुम्हार 

निरषराध रक्त प्रवाह 
प्रघनकरतादहै 


किषरेकेसारे 
{चम्बा च तेस नस मर्‌ चठे 
श्रीर 
प्रपनादही 
रास्तारोक 
श्रलमस्त सा व मानिदखडेहोग्ये) 
तुम 
जो 
समीतये 
इसीलिए विद्रोहये 
ननोर 
द्सीलिए 
रउ भ्रादतके खिलाफये 
जो चुप रहना सिखाती है। 
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(त 


फिरक्याहुश्राथा? 
मैनी 

चुम्हारां उत्तरधर्मी 

प्रशन प्रसार पूचताहै 


कि लालची प्राविगो वै 
कमीन फसलावे मे श्राकर 
एक 
सं 
तारीख-वाहूर 
सिक्वेमे ढल गये 
जिसके 
एक रोर 
मल्यु मौनश्रव्तिहै 


तो 
दूसरी श्रोर 
जीवेन हीन शोर शरावा। 


तुम 

एव चरिया हाकर रह गयहौ 
निजी विस्फोयाकी 

मनमानी प्रापाधापी दै" तिए। 


नतीजेमे 

तुम्हारपरा के एन नीचे की जमीन 
ऊची उठती चली गयीदहै 
मीनारवनगयीहै 


प्रीर 
तुम 
देवने लगे 
गृदरर 

नीचे 
सभी प्रोष्ठ 


सभी दटुच्चे 
सव फे सव नमक-ह्राम 


दिखायी देते 
इर चलाथमान धन्वे म 
श्रादमी तही-उस। 
जौ 
कभी प्रादमी नही होता 
तुम्दरिलिए 
दार मधानवा 
एष टारगेट होता है । 


तुम्हारी 

एक्स विरण निगण्हे 
तुम्हारे 

श्रकेलेपन को 

वेधकरभी 

तुद 

देखती रहती है 

लगातार 

किरमी 

नमक्-हलासी मं 

चु नंदी कहती 


खन 

साडयाके वारेमे 
जो 

चुम्हारे 

ब्दो से सरक्कर 
च्ुपकैसे 

वहा विछ गयी 
जहा 

चुम 

अपनेषा 
समारम्भ करना चाहते ये। 
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देहली को 
सैकडो हजारो बार 
लाघकरमभी 


तुम 


लाटगये 
्राखिरकार 
उसी घरमे1जहाकी 
दीवाराम 
तुमने 

क्भी 

श्रपनी 

ह्‌ 

डि 

या 

चुनवायी थी । 


एक साय 
अरपनवो छोडकर 
सव कुछ होते हए 
तुम 

उस 

देवदूत षी तरह 
लगतदहो 

जौ 

श्रव 

चरेल्‌ होगयादै। 


श्रपनी तक्षलौफा कौ बजाता टुभा 
फडफडाता हुभा 


नही देख पाता 
षि सारेबेसारेलोग 
तुम्हारे श्रपन लोग 


वहा चते गये है 

जहा तव 

कभी 

तुम्हारी पतग पटुची थी 
उरते हए 


शआरकट गयीथी। 
श्रपनं को देलो-- 
तुम्हतो 

भ्रवतक 

वहा होना चादहिए1था 
जहा 


नीव पड रही है- 


भ्राङने से बाहर श्राप्नोगे 
तो पाभ्रोगं 


कि तुम किसी भी उपमा सपक से 
कहौ ज्यादा कवितादहा। 
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0? 


] 


रे सामने हं वह्‌ ! 


(1 


प 


म 


> 


व्नक-मनर्‌ 


{पएर) 


सद मरे श्ाम्ने टै इसी वक्त नी! टाताकरि वहत पानी 
यट चरा टै! नदियों मे। उस यातवे वाद। 


जप 

भरे मीतरमरे प्रोत हि दुस्तानी 

दनम जौरमाराया। 

मनप्रपनेरी धगम द्नय्योनवाराया। एष 
खयाती प्रादाय कये स्दीकारावा | कमरेफो 
लिषटकिमावदकनके युदक 

मृनाततन नी पोपित षियाया। माम्‌ वृ 


जिस्मवौ चुना मारत मातामेकीधौभ्रौर 
दोनोषोरद्क्रनिििथा। 


श्रीर्‌ 
तमी भुके यह 
पटली वार दिवा घा-- 


सूटिमा पर परषडो फ तरह टया ! ठं चृल्देमे 
गव बी तद्द्‌ विखरा । मा की पका को 
येनान उनात्रा। पिनाके टाढा पर एव गिलगिली 
यन्यगदृटरपैद्रा कर्त्रा) पली 


कीरवटयाममूरदतिमी नरना । 
ग्द गयाधमदी 
117 दी 


7 ग्गषटउयतीरख स्हाधा! ददार 
ग ७ जाके 


(+ मीना प्रेस वासे गुरके पर 


9 


(गे) 


वहं 
घूरता, रामे लगाता, गरजता प्रौर कहता 
"जवाब दो 1 श्रखिरी जवाब 1" 


मचुपंसेभी त्याला जवावहीन ह सेकरिन 
भेरसनवचेदहरेमै पीलैसोचका 

एक समदर वतबला रहा है । मथनो रहाहै। मेरा 
श्रतीते सुमेर पवत है तो वासुकि 

भेरी चितन गकि) दोनाक्सिरोपः 
महीहू।जो 

रत्न निक्लता है वह्‌ एक पुश्प 

होता पेय मेसन । उसकी 

धीर गम्भीर वाणी 

किसी भी व्नैक मेतरसे निबटनेम 

तीन उपाय वतलाती है) किस 

पर्‌ अमलषरू? 


पहला? 

उसकी माग पुरी कर देना ? 

हरगिच नही । मुभे कचित्ता के छूटने का मतलव' 
होगा नदी से उसके बहाव का दूट जाना, दूवसे 
हरेपन का नासा दूट जाना । मेरे 

दारीर वेः तापमान काकीरो हिप्री तक 

उततर जाना । नजरो फी समूची हदयामे 

मौत ही मीत का पसर जान! 


फिर १ 
दसस ? 
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काफ्का का उपयासि रखदछोडा थाया याद 

दिता रहा था उस दिन की, जिस दिनर्मेने 

छोट भाई की वघगाठ पर डेलकारनेभी की किंता 
दी थी म्नौर इस तरह्‌ उसका ध्यान सासारकि 
सफलताभ्रो की श्रोरमोडाथा।श्रौर 


तभीस 
वह्‌ कभी भी मेरे सामनेभ्राकर 
खडाहो जाता है। मृस्वुराता। खासकर तब 


जव 
मँ कविता के साथ होता हू ।--लिख रहा 

होता ह तो निब या्पेसिल की नोकं बन जाता दै । सुना रहा 
होताहतोश्चोताग्रौरश्रगर सिफ सोच रहा 

होताहुतो 

क्नपषियो कौ नसो म तब्दील हो जातादटै। 


(बो) 


वट्‌ 
घूरता, ठदाके लगाना, गरजता भ्रौर कहता 
'अवाब दो। श्राखिदी जवाव। 


मचूपसभीच्यादा जवावहीन हू । तेगिन 
भेर्सनबेहरके पीचेसोचष्ा 

एके समदर्सलवला रहा दै } मयनहौोरहाहै1 मेय 
श्रतीत मुमर पवत्तरैतो वासुकि 

भेरी चितन शक्ति । दोनो सिरोपर 
मैदीह।जो 

रत्न निकतता है, वह एक पर्प 

होता दै! पेरी मेसन । उसकी 

धीर गम्भीर वाणी 

दसी भी न्गक मेलरसेनिवटनेगे 

तीने उपाय वततलातती है) क्सि 

पर प्रम्सकह ? 


पहला ? 

उसकी माग पूरीकरदेना? 

हेरणिज मही । मुभे पतिता बे छूटने का मतलव 
दोगा नदी से उसदे बहाव कर छूट जाना, दूब 
हरेपन कानातादूट जाना मेरे 

शरीरे तापमान कालीरो डिग्रीतक 

उतर जाना । नरो फ सभ्रुची हदा म 

मौत दही मौत फा पसर जाना। 


किर? 
षया? 
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सोई फायदो ही) किएप्री 
पौ पुलिस नहीरै दस दुनियामे 
ज उमेपकटरवेै प्रौर 


सजादे सवे) 


तोपिरिरे 
तीस? 


टीव दै। वही मुभे जचताहै। नरहवारसप्रौर 
न वज वासुरी। मरी 

श्रा खाल होते लगती ह) दिमाग 

भनभनाने लगना है 1 योजना 

नान लगता हि षिषश? प्रीरयव? 


ग्रोर 

तभी वह एक श्रावण फा ठहकेके साय 
प्रकटहौ जाता दहै 1 उसकी 

शरावो म एक पञ्ञेवरघ्रूर चमव कौधती दै। 


~ नटी । तुम मेरी हव्या नही कर सक्ते) देवो ! 
भेरीश्रोरदेवो। ्भेवौन ह" 


ग्रौर 

तव मै उसे एक वार किर पहचानताह्‌ । श्रौर 
एक प्रवल हराईम भिरन लमता हू । जिस्म 
बे ठण्डेन को सहने कौ 

एक नव्राभियाव कौरिदाम 

मुन्िला दहो जाताह)भ्रौर 


मेरे लललाटसे घृते पसीनेकीषारोमेसे 
उसकी आवाज उभरती है-- 


तुम ममेमे वच नही सक्ते) ग्रान 
नही तो कल--तुम्हुं जवाय देना ही पटेगा 1 फैसला 
करना ही पडेगा \ कल-" 


दृढ क्हनेकौक्तेरिशमे 
बुदवुदाता हु लेकिन दरग्रसल चौखता ह । 


श्रौर उसकेजा चृक्नेयरभीर्गै 
चीखत्तादही रहता ह 


सल--कल--कल । 


9४ 


(तीन) 


डर।॥ 

मेरे लिए कोई श्रावेग या भावना नही है वत्कि श्रलादीनका 
चिरागहै, जिसे दने भरकौदेरहैश्रौर वह 

हाजिर हो जाता है! निमित्त 

यादहोती है! हमेशा! जैसे 


म॑कमरेमहू! श्रीरयादस्नानारहैकि पहली वार 
वह्‌ मुभे घूटी पर या चूर्ह पर्‌ दिखा था। इ सानी 
फितरत्त के तदत नजरें उत श्रोर उठ जाती हैँ ग्रौर 
्मँपाताहू कि वह वहा है मुमकरुराता। मुकपर 
कोई घटिया फन्ती कसता। मँ 

एकदम वेचारा होता हू करि वहे एक विया 


व्लंकभमेलरभीतोहै।म 

जवे जव प्री कोश्िशिके साय यते याद 

नही करा चाहता, तव तव बह मेरे आका" कहता हमरा 
जि-न की तरह हाजिर दहो जाता है 1 भ्रलादीन 
भीक्यामेरी हीतरह्‌था ? चिराग का गुलाम 1 


(चार) 


चुम ॥ 

वेविततावे नाम पर्‌ सुरक्षा-खार्ई 

सोदने वलिं 

-रागन-तस बै सवाल परतो वीदी वे सामने 
पिरधी वधनजातीहै 


लेषिन जव देखौ तव 
मरूवा वियततनाम कौ वतिं चौदने बाते 
पच्लिव गाडन मे मुरमत्ते फूलाकी फिक्रम 
दुवे होते रहत हौ लेकिन 
प्रपने कमरे की दीवार! का उलडता पलस्तर्‌ 
दिवलायी नही देता 
श्रयते मुखमरी वो टाइम्स प्राः इष्डिया बै 
जरिए जानत दह 
दोच।रप्रासूभीवहातेतेहो 
फज नै नामपर 
त्ेनिन खस वाद । --दिनं दौपहरीमभी 
गहर ये सचसे उपादा 
'व्प्रस्त चौराहे पर स्थित हौरल म॑ ्वैठकर 
प्रवुपस्थित श्रधरं की निकायत करतेहौ 
चिलाफत करते ही 


एक पल ब भी तुम्हारा उत्साह 
-अपने गरेवामे गही काक्ता 
आरभ की साप्त नही तेता 


“जनता! को कमर-तोड गठरी कीतरह 

"पीठ पर लाद रखा दै श्रौर 

गोनी के गम पहलू म सरायोर होति वक्तमी 
डमे नही उतासते 
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खादी की सफेद मक पोशाक बे वावजुद 
लाल नकाव डटि रहन वातत तुम 
क्भीभूले भटके भीतो 

श्रपनी खोई हुई दाम नही गुहासते 


तुम तुम 

कुत्ते कयै नही 1 

हवा का रुख देपक्रट्टी यासौधी 
हाने वाली 

हिदीलेखककी दुम 

तुम1 


(पाच) 
म उपे देवता हू-- 


घीता वहृत दयातिर होता है। 
दवे पाव वढता हुग्रा 

क्व विंस्रोरसेनिकारपर 
भपट पडेगा 

कोर नही जानता 1 


यै उमेदेखता हु - 


भारतीय प्रजाततजकाह्‌ ह करता 
भारवान, तोदवान भत्र 

केव कौन सी वेतुकी वात 

कहा थोल देगा-- 

करई नही जनता। 


भँ उते दलता हु-- 


सापक्हागशेतानक्हा? 
गजक मौतक्हा? 
जहानामनलो 

वहा। 


मँ उप देवता ह- 


वफ गलती है तेक्रिन नही गलती 1 

जमीन हिलती है तेकिन नही हिलती 
श्राव दकरसेताहू लेकिन नदी करता। 
एकाएक मर जाता हू ले्विन नही भरता । 


भ उसे देखता ह -- 
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सवूवसुरत स खूवमूरत जगल मप्राग 
लगसक्तीहै 
श्रफीम खाकर सोयी हुई बीमारिया 
जग सकती है । 
प्रभीप्रभी हस्ताह्धा श्रमी ग्रभी 
रो सक्ता हू । 
जो जो नही होना चाहिए वह्‌ वह्‌ सव 
होसवताहू 


म उपे देवता हू-- 
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{सात) 


वह्‌ 

चिस वक्त श्रौर्‌ कटा मेरे साथ हौ जायगा? 
नही जानता 1 इतना तो तपहैकिवह 
ठेसा कोई मौका नही बूक्ताजो मेरे लिए 
महत्व रखता टै । 


तेल गाने का जुलूस निकल रहा था श्रीर वह्‌ 
भेरेसाथथा। 

विर्याय श्रौर मजूर पर गोली चल रही थी श्रीर्‌ वह्‌ 
मेरे साथथा। 


नकसलवाडौ रौर श्रीकक्रुलम मे सरकारी ताकतको 
मुह तोड जवावदियाजार्टाथाभ्रौरवट 
भेरेसायथा। 


श्रकाल वै वक्त, बाद कै वक्त ह्‌डताले के वक्तं 
गरज कि हर श्रहम मौके पर वह्‌ 
मेरे साथहोतादहै। 
मखव्नेकोहोताहू कि वह पने फौलादी पजेसे। 
मेरी कलाई थामतेताहै 


कहा जा रह हो ? पहले जवाव दो । फिर जाना-- 
श्रौरर्मवुरसीपरढेरहौ जातताहू (वह 
भेरीउन सारी कविताश्नो कीचिदियाकय 


देता दै, छितरा देता है, जिनमे 
उमेएक्भीचि-गारीनजरब्नाजातीहैर्मै 


सिफ तमाशवीन होता ह्‌ । मूक । इन 
सारी भ्रनतिहासिक दूचटनाग्रो का । 
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(पाठ) 


बह 

राथा 1 प्रेराधा 1 सलार्मेथा। पैरो 
फी गूजती ग्रावाचया।जवर्मै 
जेलभमधा। वह्‌ 

मेरेसायवा ।चराश्रोरथा।वन्लु 
श्रोरर्मर्‌ वीचथा) 


-- "करिए वया हालचाल दहै ? प्राजप्त 
क्वित्ताएु क्यो नही लिलत ? 


प्रौर जव लिखने को होता तो षहता-- यहा भी! 
चल्लु मे वात क्या नही करते ? वह 
माभूली चोर कदी है इसलिए )' 


एक दिनो ददु ही हौ गयी । चल्लु वौला 
--^तुमन ठेस क्या क्यि-क्मा लिला पततु--जो 
यहा श्राया 2" म घवरा गपा। 


मने देखा | मने पाया कि वह्‌ बत्लुका 
चेष्टया वनचुकाहै! 


(लो) 


ह्या की कौोिद नाकाय तदी होनी चाहिए 1 वह्‌ 
यच गतौ दमुना खूखार हो जायेगा {ता 
जष्रीथाकिं हयियारो कौ जाचक्रलेता।भ्रौर 
बारवाई बे' लिए मुनासिव हथियार चुन लेता! मने 


श्रषनेपास कै हथियार पर नजर डाली । क्लम 
श्नौर यविता 1 वस्यथेदहीतो।! 

वत्रमतो उसि टकरायमी नही कि चूरवूर 
ह{ जायमी । कविताग्रो 

कोतो वह्‌ फाड एूडकर हवा म उडा देगा । 

सव ? 


श्नौर मे घोडेकी हृड्िवा कौ त्तिक णिए 
टरोलता 

मचटपटारहाहू) कविताभ्रोमे। भभौर 
मनते भ्रौर पढतलोगाकी खुनी 
मुफेकठीनहो दूतो 


अ उसवौ गिरपतमहू } श्नोर वद्‌ 

श्रािरी जवावमागरहाहै। प्रौरर्मेन 

भमी पहली किश्त भी नहो चुबायो 1 कि कविता 
मश्व भी वरावर्‌ लिखरहाहु । लिसजार्हेाहू 


तमे कथा वट्‌ सचमुच दी यद्‌ रहस्य उजागर 
चररदेणपिनदीवावहायनव्लीदै किदूयण्ल 
हरापन सिफ उपदीषतरै विकेचित ण 

एव प्रनिवाप हनत गे द्टटषारापान का 
स्वामापिकनतीजाहै दि मद्सकोक्रोनिषी-- 


4११7. 


विद्रोह कौ चमडी खुरचने पर श्रव्रटी 
बु्दिली, खुदगर्जी रौर दुज्वई से मुलाकात 
होती है क्या वह 

क्सीकोभी नही सोचनेदेगाकिमेरेकदके 
वोने रह्‌ जनि के पीये मेरे घर की छत, दीवारो 
ओर दस्वाजो कौ ग्रच्छी खासी भूमिकारहीदहै? 


एसी हालतमे भी जो होगा, जानता हू 1 यानिर्मै 
क्याकरूगा, यह्‌ तय ई । समभतैते की कही कोई 
गूजाइशय नष्टौ । इन हाथो को उसके घूनसे रगना 
ही एकमा नियति है । श्रभिशष्त हु मै हष्यारा 
यनन को किन श्रभोप्तो, इस्त पल तो 

मयद्‌ कवितालिखरहाह्‌ 1 भ्रौरे वह्‌ 

निव वना हुश्रा है 1 अमले ही पल 

मुमःसेवे ही जाने-पहचाने सवाल पूछने वाला दै + 
लेकिन 


श्रौरलेकिन--ग्रौरसेकिन 


जितनी कषिता श्ननिवाय श्रौर स्वामाविक दहै 
मेरी जिदगीम 

उतना का उतना ही-- यह न्लंकमेलर भी तोटैः 
रत्तीभरमभो कमनी 


वेणु गोपाल 

जम 22 आदटकर 1942 करीमनगर [जन्परपरदपा) 
भ। 

प्रारभिक शिक्षा दैदरावादम 1 फिर आवारामन्पो, 
यात्राओ भौर भटकाया मे भरे लम्ब लम्बे अन्तरातं ! 
†जनम अयोध्या म रहकर वैष्णव सम्प्रदाय मे दीनि 
होत्रा नया सस्रत अध्यन कटना वुडा! दा धिष 
मे साहियपरतन। 1963 म हिन्दो साहित्य ओर 
1966 मे दशनशास्त म! 1968-71 के दौरान 
ओौद्योगिवं गाव कागजनगर भ मध्यापन। सायही 
माक्सवाद का अध्ययन 197} म कविता बौर 
राजनीतिक गत्तिविधियो के कण्ण निरफ्तारी। 
वेरोजगारी) 1972 से 25 त्तकं भोपाल मफी- 
लसिग। 197^, विदिशा मे हिन्दी एमर्ए०। भाज- 
कल के द्रौप विश्वविद्यालय, हैदरावाद म "हिन्दी काम 
कविता का सौ दयशास्न" विषय पर शोधरत्‌ 1 

1970 सेनाक्टो में रुचि! 1973, भोपालमेशीं 
नीची कारतं से अभिनय च निर्देशन कीप्ररिक्षण 
तया उहीके निर्देशतमे रसगधव' ओर "षछीषेमे 
अत्ति दै" नाको मे मभिनय 1 रज्र गुप्त के निर्देशत 
मभीदो नाटकाम मभिनय। कविताभा केति 

सिक्त गर्छ कहानिया सौर समोका तेव प्रकापिन । 


1972 म एव कविता स्प्रह थे हाय दते ह 
प्रकाशित्त) 


